कृपा ये कृपा शब्द का अर्थ क्या है संसार में कुछ सामान का अदला बदली होता है जैसे
बाजार में आप जाते हैं तो हाँ दुकानें लगी होती है अनेक प्रकार के सामान की वो
दुकानदार पैसा चाहता है और दुकान पर जाने वाले लोग सामान चाहते हैं तो हमने पैसा
दिया उसने सामान दिया न हमारा यह सान उसके ऊपर है न उसका यह सान हमारे ऊपर है यानी
यह कृपा नहीं है जिसको बिजनेस कहते हैं दोनों का स्वार्थ था इस प्रकार का व्यवहार
सारे संसार में सदा से चला आ रहा है कोई मार्केट में ही नहीं आपके घर में भी
स्त्री पति बाप बेटे भाई बहन सबमें यही व्यापार चलता है हमने उसके लिए किया तो
उसने हमारे लिए कर दिया बेटे ने बाप की सेवा की तो बाप ने अपनी प्रापर्टी बेटे को
दे दी स्त्री ने पति की सेवा की तो पति ने जो कमाया वो पैसा बीबी को दिया यानि
अदला बदली ये सारा संसार व्यापार का केंद्र है सब व्यापारी हैं 1 दूसरे को बेवकूफ
बनाते जरूर हैं हम तो आपके लिए हम तो बेटा आपके लिए सब कुछ कर रहे हैं कोई किसी के
लिए कुछ नहीं करता और आप लोग रोज देखते भी हैं बीबी ने पति को मार दिया पति ने
बीबी को मार दिया बेटे ने बाप को गोली मार दिया बाप ने बेटे को मार दिया छोटी मोटी
लड़ाई की बात नहीं कर रहे हैं पर लगा दिया मर्डर हो रहे हैं रोज क्यों वो बिजनेस
में गड़बड़ हो गई 1 पार्टी ने धोखा दिया तो दूसरी पार्टी ने गोली मार दी लेकिन
कहीं कहीं कृपा भी देखने में आती है इस संसार के बाजार में वो कैसे आपको बच्चा
पैदा हुआ है आप उसके लिए कितनी क्रियायें करते हैं पैसा खर्च करते हैं उसकी
हिफ़ाज़त देखभाल पढाई लिखाई वो तो आपके लिए कुछ नहीं कर रहा है दान भी करते हैं
लोग गरीबों को यह भी दिखाई पड़ता है संसार में बड़े बड़े मंदिर बनवाते हैं धर्मशाला
बनवाते हैं खाना खिलाते हैं गरीबों को कम्बल बाँटते हैं यह तो कृपा है न है अरे वो
कम्बल बांट रहा है सब अपरिचित लोगों को उससे कौन सा बदलाव चाहता है और कौन बदला
देगा वो वो कलकत्ते का या और उसने लोगों को कम्बल बांट दिया खाना खिला दिया अपना
चला गया कलकत्ता तो कृपा है है इसको कृपा कहते हैं लोग न नही ये कृपा नहीं है
क्यों इसने स्वात छुपा है मरने के बाद हम फिर से अमीर होंगे और अगर भगवान के निमित
किया है तब तक ज्ञानी हैं और भगवान प्रसन्न होंगे इसलिए किया है यानी अगर भगवान के
निमित किया है तो स्वार्थ नहीं है संसारी लेकिन परमार्थ स्वार्थ है भगवान प्रसन्न
होंगे तो माया निवृत्ति कर देंगे गोलोक मिलेगा बिजनेस है यह भी वरना कोई अपनी कमाई
का 1 पैसा निकाल नहीं सकता जितने तुम लोग यहाँ बैठे हो दान किए हो हमारे ट्रस्ट
में अगर हम न मिले होते तो सौ रुपए का नोट न निकलता तुम लोगो का है क्यों दे जी
क्यों की तुम जानते ही नहीं 1 तो के महत्व क्या हैं इसका दान का और नंबर 2 हम
महत्व ही बता कर नहीं जबरदस्ती भी करवा लेते हैं आपसे दान करो बहुत से लोग बलिहार
हो के दान करते हैं इन्हें गिने और कुछ लोगों को आज्ञा 2 तो खुशी खुशी करते हैं
महाराज जी हमारा हित चाहते हैं उनका अपना पन है तभी तो हमारे कल्याण की चिंता है
उनको करना चाहिए और कुछ लोग अब कह रहे हैं तो करो नहीं तो फिर महाराज जी का मूड
होगा चलो करो यह सेकंड क्लास के लोग और कुछ लोग हैं और नहीं करेंगे अपने बेटे को
रखेंगे अब न उसको करेंगे और अभी शादी करना है उसमें 40 लाख खर्च करना है ऐसे भी
कुछ लोग हैं देखा देखी भी लोग करते हैं सब कर रहे हैं भाई हम भी करेंगे लोग क्या
कहेंगे तो इस प्रकार हम लोग अनेक रूप से करते हैं कुछ समझदारी से कुछ बेसमझी से
लेकिन वो येन के न बिधिदानकीनिउधान करें कल्याण प्रकट 4 पद धर्म के कलि मह 1
प्रधान येन केन बिधिदिनेउदान करे कल्याण जिस किसी प्रकार से भी दान दे वो कल्याण
ही करेगा उत्तम मध्यम कनिष्ट कुछ भी हो तो इस प्रकार स्वार्थ से ही ये कृपा है
संसार वालों में क्या मतलब अब सुनो कन्क्लूजन जब तक जीव माया के अन्डर में है तब
तक कोई भी काम बिना स्वार्थ के नहीं कर सकता ये तत्वज्ञान मस्तिष्क में बिठा लीजिए
वो परोपकार जो कर रहा है उसमें भी स्वार्थ छुपा है वो जो तुरंत के पैदा हुए बेटे
के लिए पचीस प्रकार के कपड़े खरीदता है अपनी रोटी को कम खाकर भी बड़ा होगा तो हमारी
सेवा करेगा हमारा कुलतार देगा भीतर छुपा है स्वार्थ दे ये कृपा नहीं यानि 2 प्रकार
का स्वार्थ 1 लौकिक 1 पार लौकिक 1 इस संसार का और 1 परलोक के निमित हम दान वान
करते हैं और जो माया से परे हो गए आनंद मिल गया माया का बंधन समाप्त हो गया दुख
समाप्त हो गया सब झगड़े समाप्त अब उसे कुछ न पाना है न कुछ करना है अब वो क्या करे
क्या करे और करने की आदत है जब वह माया बद था तो प्रतिक्षण कर रहा था आनंद पाने के
लिए अब मायातीत हो गया तो आदत तो वही पड़ी है कुछ करना चाहिए फालतू बैठे हैं तो
क्या करेगा अब अब 1 काम करेगा कृपा अब उसका कोई स्वार्थ है ही नहीं है तो या तो
कुछ न करे ऐसे तकिया की तरह पढ़ा रहे आनंद में और या तो दूसरे के हित के लिए कृपा
करें उसकी ओर देखे उसको समझावें उसको प्यार दे इन्द्री मन बुद्धि सब को लगा कर के
दूसरे के कल्याण के लिए ही भिन वह जो कर्म करता है वो कृपा है पर उपकार बच्चन मन
काया बचन से मन से शरीर से संत सहज स्वभाव गराया सहज स्वभाव है स्वभाव 2 प्रकार का
होता है 1 स्वभाव होता है हाइबिटउसेकहते है हाइबिटमैंनेमने पैदा हुए थे तब तो न
सिगरेट पीते हुए थे न शराब मांगा था हमने अरे चाय भी नहीं मांगा था माँ के स्तन
में मुँह लगाया पेट भर गया है रुचाल करके आनन्द विभोर होते थे अब जो जो बड़े हुए
बीमारी लगते गए दूध में चीनी 2 मम्मी हम ऐसे नहीं पिएंगे ये क्या बीमारी लगाया तू
ने चीनी की चाय तो हम दूध नहीं पिएंगे अनेक आप कहते हैं ये हैबिट है स्वभाव नहीं
है स्वभाव तो जब आप पैदा हुए थे उस समय जो आपका स्वभाव था वो स्वभाव है भूख लगी है
यह स्वभाव है शरीर का कुछ खा लो कुछ पी लो पेट भर जाए ये स्वभाव है नहीं अब बदल
गया स्वभाव हाइबिकनाम हो गई उसको रसगुल्ला रोज खाएंगे बड़े आदमी हैं नाश्ते में
पूरी तरकारी रोज खाएंगे आइसक्रीम डेली खायेंगे अरे बीमारी हो जाएगी अरे क्या
बीमारी हमारी ये हम लोग करते हैं ये जो हजारों बीमारियाँ पैदा करते हैं बुढापे में
ये पिछली गडबड़ी का परिणाम है खूब मन माना खाया जुवावस्था में हमको कुछ नहीं होता
अरे इतनी मिठाई खा रहा है इतना ये खा रहा है मैं सुनता किसी की तो यह माया है तो
बिना स्वार्थ के वर्क नहीं कर सकत जो दिखाई पड़ता है उपकार वहाँ भी स्वार्थ छुपा है
लेकिन आनंद प्राप्ति होने के पश्चात अर्थात महा पुरुष का यह सहज स्वभाव होता है
हैबिट नहीं नेचर जो किसी प्रकार न कट है उसको नेचर कहते हैं स्वभाव कहते हैं जैसे
हम लोग आनंद चाहते हैं हैं अब कोई बदल दे इसको हर किसी की हिम्मत वो कम मनुष्य हो
चाहे वो कोई हो कुछ बिल्ली गधा कोई हो कोई बदल दे किसी की हिम्मत हो अभ्यास करके
हमें आनंद नहीं चाहिए हमको नहीं चाहिए हमको नहीं रे क्या बक बक करता है ये नेचर
हैं आत्मा का आत्मा का नेचर है अपना तेरा का क्योंकि वो आनंद कांश है उसका नेचर है
ऐसे ही संत का नेचर है वो कृपा ही करेगा और भगवान की तो बात ही छोड़ 2 वो तो सदा से
परिपूर्ण है वो क्या करे बेचारा तो कृपा करेगा और क्या करेगा जब माया महा पुरुष
कृपा के सिवा कुछ नहीं कर सकता तो भगवान तो कृपा करेगा उसकी शर्त हैं जिसने वो
शर्त पूरी कर दी जमे वैशबृणुतेनल्यस् स्य आत्मा बिबणुतेतसजिसने कृपा मांग और ये
समझ गया मांगने से ही मिलेगा टिकरम से नहीं मिलेगा संसार में टिकरम से मिलता है
सामान उसको बेवकूफ बनाओ सामान दे देगा भगवान को तो कोई बेवकूफ बना नहीं सकता वो
भीतर बैठा नोट करता है ठीक ठीक मांग लो ठीक ठीक कृपा मांग लो मिल जाए बस इतना
दयालु है माया निवृत्ति हो जाए आनन्द मिल जाए बिना कुछ किए ठीक ठीक मांग लो और
करोड़ों बरसता करें यज्ञ करें ज्ञान करें तो न माया निवृत्ति होगी न वो मिलेगा और
सब कुछ माइक वस्तु मिल जाएगी अब बिना मेहनत के जो मिलेगी वह अनंत आनंद कितना
बढ़िया कानून है भगवान का मांग लो मन क्रम बचन छारि चतुराई चतुराई हम संसार में
चतुराई करने के आदि हो गए हैं न क्योंकि चतुराई न करें तो संसार ठग लेगा ये हमारी
हाबी हो गई है 1 आदमी आ कर बैठ गया हम जानते नहीं ये कौन हैं वो चाहे महा पुरुष हो
अब हम चाहते हैं बाथरूम हो या में और इससे कह दे की भाई समान देखे रहना लेकिन क्या
पता हम नहीं जाते कोई अपना आदमी मिलता तो मैं हूँ हर जगह डाउट और वही आदत पड़ी है
गुरु व भगवान के यहाँ भी कुछ तेरा मेरा छल कपट कुछ छुपाना महाराज जी को न मालूम हो
ऐसा है सब करते हैं आप लोग कोई कम कोई ज्यादा कोई कभी कभी कोई हमेशा यह बात अलग है
सब चल कपट करते हैं जिस दिन ये जीरो हो जायेगा करना उसी को कहते हैं कम्प्लीट
सरेंडर पूर्ण शरणागति यानी ठीक ठीक मांगना बस उसमान मिल जाएगा तो भगवान अथवा भगवान
को प्राप्त कर लेने वाला महा पुरुष इनका अपना कोई काम नहीं है ना नवाब तुमवादतब्यम
अर्जुन से भगवान ने कहा मुझे तो कुछ पाना नहीं है फिर भी मैं करता हूँ सब कुछ अरे
मैं इतना करता हूँ कि कोई मनुष्य क्या करेगा 16 हज़ार 100 8 ब्याह और 1 लाख 61
हजार 80 लड़के फिर लड़कों के लड़के और टेंशन नहीं लड़के आवारा हो गए मरवा 2 सब कम
मरवा दिया बच्चे मर गए बताओ कौन ऐसा हुआ है आज तक विश्व में जो पैदा होते ही फरार
हो जाए अपने बाप को लेकर ऐसा डाकू को हुआ आज तक लेकिन देखो हमारे संसार में आये
आते ही नाटक शुरू कर दिया बाप को लेकर के बसुदेव को जमुना भी पार कर गए बिना नाव
के ओ भगवान सब कुछ करते हैं महा पुरुष भी सब कुछ करते हैं 1 अरब वर्ष राज्य किया
अनेक महा पुरुषों ने संसार छोटा मोटा नहीं 24 मकान हैं एकाद मोहल्ला है इस
महापुरुष के सारी पृथ्वी का राज्य द्रुह है प्रहलाद हैं अम्बरीश बड़े बड़े महापुरुष
लेकिन कुछ गया आया सब बराबर हैं किसी ने बुराई किया अच्छा किसी ने तारीफ की सब
बराबर हैं सदा आनन्द स्वरूप जस यानंद मयम जगत बराह पनशतदोबाईस सदानन्द रूप चाहे
भगवान हो चाहे महापुरुष हो इन दोनों को कोई बीमारी नहीं आवे जाए पाये नाशो मरे जिए
हानि लाभ जस जस सब बराबर तो ये कृपा करते हैं उन कृपाओं में भी सबसे बड़ी कृपा
राधारानी करती है ये कहा जा रहा है
